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स्तिफं देखते जाभो 


जव तक कोई मादमी 
दस पविभर धरती का हिस्सा दै 
सोच मत सिफ उमे देवो 


दुसरा ष बति युनमैवे लिए 

तुम्हारे पास एक भौली ध्युभवामना दै 

पटमेसे ही त्ते एूगो षी समर्पित पस नता है 

साहूम नही तो क्या हमा 

धीरनतो टै खुद-व बुद इष समयमे पहाडसे 

सुग की गो्तमटोलः भोतिवताभो बै लुढक्ते चले भाने का 


उर्ती दै टहुनी एक ही जगह ह्वाभे 

लेविन दयाव फो भीतर से तोडती हु 

ओर जब भौरि घर वना रहै होते दै अपने वन्चोके लिष्‌ 
तो हरेक सूनव भीर रस्त भोर मृल्लायमरेशा 

मानी उनकेदहीक्िए्‌ वनाहोतादहै 


एक सिलसिला यहु जरूर 
जिसके गहुरे सीते अदूव पानी के किनारे 
तुम्हारे मन कौ पर्चित्रता सिक्रुडी सिमटी सीह 
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वस यही तक 


चुपयाप भरदाद्त फी भी हद होती हो 
तोवसयदहीत्तकहो 


दीवारषे करा-पा ऊपर 

भक ममे जृ्तता भेहरा 
भयमीत चौर की तरद्‌ नही 
बिसी स्वल लक्‌ षा 

अगर निक्त 

तोषावृत 

हर ची म दरारवनाता हमा 


अपनी जवानीकी 

पचे मत धेत 

तिक्ल 

पर्वमं की तरह उसे उडाता हमा 
चिदा रहने के आसानसेकामको 
आये दिन कठिन बनाता 

अपनी मावाजकौ 

उनके बहुरेपन से लडाता हुमा 


खयि दिन माये दिनि ^ 
चुपहोनाभी 
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राजधानी मै 


अचानक सकु हितता हृजा चम गया है 
भव्य अश्वमेधे सस्कारमे 

घोडाही वड गया पसरकर 

भब कहौ जानेस क्यालाभ7 


तुम धरती स्वीकारकरतदही 
विजित करते हो जनपद पर जनपद 
लेकिन अनान निधनताओौरवीमारीकैदहीतो राजादौ 


लौट रही ह सुहागिन स्िया 

गीत नही कोई किस्सा मजाके वा सुना रही है- 
राजायकगयदहै 

उनका घोडा भी बरूढा शशनिन हो चला अव 
उहंसिफराजधानीवेप्रकटेमही 

अपना चावृक फटवारतं घूमना चाहिए 


राजधानी म सवकुछ उपलन्ध दहै 

बरंढापे मे सुदस्यि 

हयेटलो कौ जतमहाष्टीपीय परोसदारिया 
राजधानी मे खानसनामे तक सुनाते है 

रसोर्ईम हुए महायुद्धा की चपटी कहानियां। 
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फलादेश 


इस आग की सरपट दौड मे 
दिलासा काक्ञीतल स्पश चाहिए ? 


नये बोदेस्सेजमनेकैलिए 
कोसना गलत है 

षयोकि अभी बीते का 
भ्रायदिचत चाहिए ? 


इत्तनी जल्दी मोहमग नही होगा 
वहु घर अभी दूर 

अभी गर्मी भरपूर 

लपरटं उस्ती ह गलियामे 
धघकती भट्टियोसे 


चाहिए 
वीसकायप्र कोरईवीजमत? 
दाशनिकफे जनर्ता त्रक वे पास होना चादिए 


मने जिसे पिदले दिनो 

अपने भीतर मरते हए देवा है 
वह्‌ मादमी 

जो देश फा एचाग पत्रक वाचने 
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यण वंठाने यह श्लातक्रनेमेदक्षथा 


वह्‌ मरता गया 

मौर फिर नयी आदा मे जीवित्त 

हीने लमा 

उसे चाहिए एक बदलाव 

जी अभिनयनदहीहो 

एके समय जो बहुत धोडामीनहीदहो 


बह बेकाबू नही 
जनसिद्ध होना चादिए 
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दस पुरातत्व मे 


छह्रे हए सूरज के सामने 
एक गिराऊछज्जा 
छज्जादी नही 

एक पूरा खंडहर 

जिसके बीचमे कटी कही 
पानी रिसता हुआ 


अधेरेकेडरसे 

रोशनीमे भी वेपकपातीहै 
तुम्हारी भारं 

चौकने कान सुनते 
भीतरकी खामोशी 


हाथो की पकड 

मज्रवूत करत ह तुम 

परदूवती हुई रोदानी रस्सी की तरह 
फिसलती है 


इसष्टज्जे वे नीचे 

चमकीले द्रतिहासके मुकुट 
गरवंति ध्वजवाहक निकल चुके 
ले्विन तव भी तुम इसी तरह 
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अव भिरे तव भिरे डरमे खडे 
ददाकये 
नदरबान जौरनं दरवारी 


दसी तरह 

इतिहास कै वालिख कौ 

पोषरे के पानीसे 

उजालते 

बण्डी मे येगलि्या लगाते 

दसी तरह 

भपतै नही आते अच्छे वक्तको 
बुतति 

तुम बावडी म उतर गय 

ओर वापिस्त लौटते वक्न 

एक सरौफनाक्र मकंडी के 

जाते भे फोपतने से वचतं हुए 
बहुत स्मय तक जीनमे चिप रहै 


तुम्हारे भीतर 

एक भारतीय मात्माथी 

वही अगारा जैसी जलती दो भासे 

नौर गुनगुने भामो म डवा तिरछा चेहरा 


बहत दिनो तक 

तुम महलां बेगलो की मनहुस परछाइसे 
वचते दुत्रक णये 

किरप्रमु लोगो का एक जलसा दुभा 
जिसमे तुम्ह 

आजाद रहने का हक दिया गया 
आजादी से बाहर देलने 

वक्तं बेवक्त ताचिपा बजाने का हक 


उन्हनि प्रत्यरौ कामता 
ह्या दिया 
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नये क्विड लगा दिये 

मौर बत्लियो पर 

भिरा पष्टिया रोकने केलिए 
तुद वडा कर दिया 
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अन्त का उदय 


सबसे निचली सीढी पर 

वैगहैवह 

हाथ-पावसुन 

सीनेपर भारी दवाव 

ओरभपने वैटमे 

खोनते भाग के गौतते को महसूत करता 
एक प्रेनाद्टट चदटान की तरह 

जड भौर निष्प्राण॥ 


उपरछ्तसे 

विदियाषं मनन खाकर 

कभी की उड गयीहागी 
कमीके विदेश पहं गय होगे 
मेधावी छात्र 


उसेतौ इसी का अचरज कि 

एक प्याती चायमे 

जि-दगी कौ सारी ललक मौर तसत्ती 
सुबह सुव्रह न जने कहा से चती माती है ? 


वस होनी चाहिए 
दन टांगौ मे ताकत 
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~ ओर नीचे से ठपर सीचती ॐ 
राशनी की एक पतली मजबूत डोरी । 


आप कहते है धूरनीचेसेउगादहै 
सूरज 

आओौर लोटने लगी है इसकी किरणें 
उन भूखी टागा कौ हडिडयो पर 
फिर क्यो उस आदमीकेहाय 

द्‌ र्हे ह ज-नदातताभोवे चरण? 


अभी तक भी वह्‌ अपना माथा 
दिकाकरलोटरहादहैध्‌लम। 
नही खोलता वहं 

अपनी अण्टीमे बंधी चौवनी 
कागजकेटूककोहायम 

लेते वक्त बापता है 

डरतादै। 


केहीवादम 


कोई यह्‌ नही कट्देकि 
उसका नाम गलतीसे दज करलियागयाथा) 
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कोन 


जिक्षके चारो तरफ 

धूप का चमकीला चेहरा था 

वह परछाड है अकेली 

किसी खम्मे मे पी दुबकी तुच्छता की। 


धीरे से एकं चौक्क्रनी दहशत 
बढगयीह वरगदके भगे 
दीमकोकेशह्रकीः 

सुरा म दौडती दहै दासिया 

दिजडे गौरं प्रतिहारी-- 

रानी कौ सास फिरसे चलने लगीहै। 


वहुमरीद्टीक्वथी-? 
जव सव मिलकरएक कौ मारतेहै 
तो इसी तरह हीता है । 


ठनो कौ वोचते दरवारियोनेसुनाहै 
उककी हंसी न शनुभो को दहलार्दियाहै 
एक सनमनीखेज खवर के लिए 

तनि पर बे हैं सारे मखवारनवीस 
बतकईचलरहीदहैकाफोकी यर्मीमे। 
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कल देश जान जायेगा 

नि गरीवकी चमडीकेलिषए 

कौन सा दल सही नाप के क्पडे प्हुनायेगा 
कौन देगा उसके मृह मे निवाला 

वाढओौर अकालसे 

मुवित दिलानेवाल्ला देवता कौन होगा ? ? 


मौर अगर देवी युपि हृदं 


तो 
कोन सकरा दोप जनता के मत्ये मढेगा ? ? ? 
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चुनो उन्हे जो तुम्हे चला सके 


कोई चीर य्ह पकर रहीहै। 
पर्केन के खुरा कुर्दी वे लिए है 
बाकी सवे लिए एक चिराय-धहै। 


एकं काली मोटी पडत 
जिसमे शंगुलियां धेस जातीर्हू। 


चारोतरफहराहौ 

ओर दो विंशक प्रजादुल-- 

एक ताकत 

जो यहा अपस मे लडमे से दाक्षिल होती है। 


चीघरती है कविता 
टिट्हुरी वन 

किसने दिया किसने ल्या 
यह्‌ धौता 1। 


एव नाटक यहाँ सुसस्छृत सुशील 
नामरिक के लिए मचितहै। 
कई निर्दलक कई अभिनता 

वर दुश्यवघ 
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एक साथ शेर मछली सुर गायहो जानिके 
उपक्रम मे हसते है । 


फिर चौती है वही वेचैनी-- 
आओ, हम तुम्हं वताते ह ॥ 
किसने दिया धोखा? 


दस घमयुद्धमे 

सिफप्रजाही तो मूक्दशषक है। 

भूसी, उस्मुक मौर दोनो पक्षो वे लिए 
शुभकामना सहित ॥ 


सवाद 


दरवाये पर गदी आवसे 
कतरा जानेवाला आदमी 
आजर 

हमारी वस्ती मे भाया है 
वही शातिर कनघी 

मौर ढपोलशस मुवारबिनद । 


एक बरृढा भागे वढा-- 
“पाव तागू महराज । 
भवकि स्कर जादा दिवाय देख " 


भनुभव यौर व्यवहासिता का 
अनोखा सगम भुस्कराता दै। 


“अभी कल तक जहा माभययथा 
वोलो,नयददलानेमे 
भव कोई दिक्कत हुई 7" 


भदत वे नफेको भाषाम्‌ 
फ़ाईक्रता 
बहु सहलदाता दै 
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हका 


तुम्हे यहांलायाथा 

वीहृड रास्तो से निकातकर 

दुगम चदूटानो, चोटियो कै प्यासे, सदा जलते 
भरखण्डा से वचाकर1 

एक छोटा सा भूलता घौसला 

षसं विस्तरितं धरती परक्टीतो होता 
निरापद हता उत्सुक आशामे 

दिपती आखा का वहं एक दबा ब्ुका अस्तित्व 


८ जब सारा पराक्रम वाक्‌छल के अनेकं चाताक 
अभिप्राया से लैस लोह्‌ रौलर जसाफिरताथा 
चारातरफ रमन तुम्हे निरिचिततासे 
भपवी लेने का एक चर वक्त दिया.) 
विनबुहारी जगह 
सजा दिया तुम्हे वचपन मे िची फोटो की तरह 1 

प पीवेभूगनही 
गहरी हरी पत्तिया थी 
एक दरञ्त था अपने पपडाय वक्ष पर 
उभदी मोटी गाठलिये1.) 


८ यदा पहने पर मुले सगा मि 
अव असफनताएं तार पर सूते फटे कपडो की तरह 


26 | पुष षर पानो 


ह्मे नही विढार्येगी 

भाक्ाख मे छितरे फोवे वादलो का रेगिस्तान भी देखकर 
हम पुतन््तिहोगे क्रिजोखातीहै 

वह भी कभी गुडहल की तर्‌ खिलेया 

धीरे तेकिनि लाल रग मे फूटती पिचकारी जैसा 1 ) 


८ मैने सौचा था यहां पहचने का उत्माह 
तुम्हारे अभावो की उदासर परती को धो देगा । 
लेषिनयेजोघातीये 
रोशनी के मालिक बने गये 
चेजिहे हम पौचैरोडभयिये 
हमे भागे पहुंचकर दात किटकरिटा रहै ये। 
उह हमारे इस पडाव का पदलेसेदीपताथा 
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पूर्ववत्‌ यथावत्‌ 


दाहर्कैेचारोतरफ 

पप्यरो वे यीचमे चूमती हैनदी। 

तुम्हारी भापानेभीतो 

न जाने कितने चुमाव देवे है 

कितने स्पदन कितने पैनिल शब्द प्रवाहं । । 


कुछ भी कटो 

ववत बदलता है तो आदमी दौ जवान 
रग छोडती है । 

नदीमे होता टैखेल 

पक्ष ओर विपक्षका 

शौर शहर कै बीचानीच 

वही भेरा सूना खंडहर 

तुम्हारी इस नदी को परछाद्‌ बनकर 
लीलता है। 


जव कहा था “क्रा के दुदमन 

भडलोपण के पक्ष मे हातिर चिनौने आदमखोर 
जौरमववेहीलोग 

गले हिलगतते राहत की सासे रैर 

-- भई, कितने बुरे दिनयेवो कितने 
काले तानाशादी के नुकीले कंगूरोपर 
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असुर्‌ थे नोच॑ते दबोचते “| 


म खाज फिर 

तुम्हरी इस मदी कै तेज क्टाव वै यीच 

फैमा, हिति रहा हुं विधडे सा 

उसी तरह निराश्चित नीर स्पष्ट 

बो ही तेज जलती आं 

चेहर एत्कल दृढ भौर भ्रममुक्त 

मख्लीग-ध की उबकार्मे 

उसी तरह बिकुल अपनी विर नभिट तगार्म 


मैतुम्हदेल रहा हं 
पल्टा साते 
शषब्दा को वफिती मे रेवदियो सा चवात। 


शहर क अँषेरामेरेचारातरफ धिराहै 
पूववत्‌ अधथावत 


धुल पर पानी ( 29 


व्यस्तहे 


किसी सूखे दिन की फीकी मुस्कान के सामने 

तुम बिल्कुल उदासहो। 

पेडहवापी मयादहै 

ओर चिडिया कटी वेसुरी ध्वनिया निगल गयी है ॥ 
जवानी की जावा दमदल की घण्टियो जसी होनी थी 
लेकिन इतनी {रिरयाती चिचयाती क्यो है ? 


तुमने रोरनीके पार 

शू-यकीनीती परिधिमे भटक्नास्वीकारक्िि) 
धडियो कौ एवरसतामे 

बिखर क्लपुरयो की तरह तुम्हारे लोग 

उपर उटठापे जानै दइ-तजारमे रहे 

ओर पानी रेत मे स्मतिया बनाता गुजर गया । 


मन चाह ओर उवाऊलोक्तत्रने 

तुम्हारा परिवार घोटदिया। 

बच्चो की दिक्षा शो एक गरजषूरी तुच्छता से 
मढदिया। 

प्रेमकोखीजमे ओर पतनी की अनवरत 

भस तोपमरी मुदितिकामनामे 1 

लोक्तत्रने रोटीके सायवही निया 

जो एक विल्ली चूहे के साध करती है सेल-वेल म । 
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दस अश्लीत चिनोनं शोपण के समाजमे 

बदिया भामाकौटोकरीमे 

करोडो यच्चा की लालसानरी पतततं तडफती रही । 
हवासे गिरी खिरनियो की चोरी क्रतं वक्त 

स्वाद का उत्नास सौर पकडे जाने की दहशत के वीच 
जिषे तुम्हारे बच्चे। 


जबकि जूढे शाब्दो की पिघलौ चपटी से 
पुरे देश की सस्कृति पर अपन नाम की मोहर लगात॑ हए 
वे तुम्हारे लिए योजना वनान मे व्यस्त है। 
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सन्देह 


सवगुछ लुट जाने के वाद 
जोबघादहै 

वह दहैसदेह 

यानी विषूवास नही कि 
भडजानेकेवाद 
वीजदुवाराष्टेगा 


वरामदेम रखी कुर्मी बोलती दहै 
वहु उव्कर 

भीतरचलागयाहै 

लेकिन सदेह फिर भी सूषता है 
उसके बाहर निकल जाने के रास्ते 


उसने कुछ भी फसला नही सुनाया 
फाइल देखकर कटेगा 

जब बह वीवी को 

सिनेमा दिखाकर 

रात दस वभे लौटेगा 


लेकिन बही सदेहुकि 
चह अतिहीनीदमे डवो लगेगा 
ओर उसकी याददादत 
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वीवी की चरम हथेली वै गुदगदे दवावमे 
भीटोमेटिक प्रेस के बल्वकी तरह 
बुभ जायेगी 


हमारी बुकषी 

उसमे भरोत से मुस्काने पर चिकीदहै 
वह्‌ अंगुलि चटखति वक्व 

जमरूद के मिठासभरेगलेसे 

धीरज चधातादहै 


उसकेच्दामेशिष्टमतुलनदै 
लेक्रिन स देह लगातार हमारे मनमे 
टिटहरीसाचेतातादहैकिं 


वह हममे वहृत दरद 


ओर उसमे हमारेदकमे 
कु करवाने म बरसो लगेगे 
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क्यो वह्‌ दिशाहास 


जानता हूं इस साफ सुयरी वस्ती म 
यह धिनौना चैहरा विसकाहै? 


उसका 
जिने सुरा ओर आधिक मजबूती मिली टै 
जिसका सबल दै पक्ष भौर विपक्ष 1 


पटरी पर भीख मागती जरत 
तुम्हासा विपक्षक्यादहै? 


एकदहीजेवमे दोनो हाय घुमसेढे 

खडा दहै कपडे का व्यापारी 

ओर घार्भिक सास्टृतिक कपट कां 

मदु नद्तर खाती तुम्हारी यह लाचारी 
तुम्हारे लुज हाथो मे खोटे सिक्को के मलावा 
कुछभीतोनही1 


वे नदियासूख गयी 

जि-हे पहाडा से नीचे उतरनाथा 
सड्ने दम शा-त धुधलकरेमे 

देखती है कर तक्रारी पाटियोके 
ससदीय गौर शालीन जुलूस, भीचक 11 
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अवे प्रेम मे भी ठण्डे, ।चकूड जाने के अलावा 
कई ओर चारानही 

साहस फो द्वु "सम्भ, म वदलौ दे अलाभ 
कोईमौरनारानदी 


फिरमीषूकारतीदहैदसषाटीमे 

सूपी लकडिया वटोस्तौ भेरी जवानी 
एक जि दगी 

जो इन प्रपवियो कै हाथो वियावान हई 1 


शहद वे छत्तँ को तोडते हुए चरमरा गयी 
यह्‌ उल 

ओर सुविधा सुरक्षा का दरय्त काटते काठते 
भौधरी हो गयी हूर फाल 


वेया वह्‌ ताकतवर आदमी 

अभी तक्‌ यहा लेटा है? 

नीचे की जमीन की तरह घक्षकती जा रही ह 
उमकी आष 


क्रा वह्‌ दाहा 
भकेलाजा परहाँरीनाटै? 
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क्स तुमही गेह 


ठेम्दारी व्यस्तः 


एक कतरा 
उट हेषत हए देने 


भरजेने ष्ेतेही त इख जला दिया है 
मेदी अव इतभी शीतल गेही तमती 

हिगौर प्रर चिदिया पहवतीतो ह 

सेनि क्त की ग्रिरिषितता फिरिभी. दै 
विके रि म इतना भागतेहयो? 
कोनसी जिद है 
जौ 


क 
सभावते रहना 
ओर उनसं तनासरा कहना 
कि विसर 
क्याकेभौ नेही 
अवफौनप्ती पहचान 
जलेनुभो 


7 हभ नही छोड सवती? 
शबहसेशामतः 
तजो 


देगा प्रतीक्षा कोाषौरज? 
क्ीवाकी है? 
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उह लिलते हुए 
भ्॑क्ते हुए कपडो मे अदक्ते देवने बै लिए 
पुस्पतं का एक भूलता हुमा पल दो 


क्योवि' आदमी इतना मरदूद है 

वि चढता हुमा भी नीचे लौटने कौ चितामे पडा है-- 
वह्‌ धर्तीको 

मौसम के साय-सायचूकरभी 

विस्कूलनहदीबदलादै 

बह भूना 

तोसिफ इस बदलने को 

चहिनिको 

कि सितसिला तौडनेसेहीटूटताहै 


एकं साफ चमकंदार नीयत के दवार्वमे। 
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कितनी दर 


दस ठह्राव कौ चटटान के नीचे 
केक्डाकासिमटना, छिपिना 


भेरेबरूढे पिताकी तस्वीरकी 
चमकीली वेजान आखो जसी है 
उनकी भावे-- 

एक जड भापा दै यह्‌ दष्ट 
जोक्हीभीनहीतेजाती 


पानी के कोलाहल की तरह 
प्रशासक की आवाजाही 
एक भयभरा सोचहै 

अपने मपि रहनेकवा 


समय नही बदला है 

वाढ नही कोई भयावहं अनहोनी 
आजादी कादुस्वप्नभी 

दो मीटर पानीकै भरावसेनहीदूटता 


एक तुच्छ आओौपनिवेशिक भदेष है 
लोर प्रशासन 

माह्िपावे मारक्षण मौर जमीावे 
फते परसोने स कपर 
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हैलौकौष्टरो की उडन के सिवाय 
कुछभीतोनही 


यहा एवे छोटा घा क्रतव मी 

अडी ताजा सुप खवर बनता है 
सहजतासे मासमे 

धेंसती है गोली 

हसती है स्वणरेवः नदी-- 

सव धु लील लेती है उसकी तरतता 
एक सडता हुआ ठहराव ओर 

ऊपर फा नुकीला निर्मम दवाव 

सव बरु 


जवे कभी भी तस्वीरटेदी तग जत्तीै 
एक नया मतलब हता दै 

दीवारका 

भौर उस चेहरे का 

जो छत नही चमीन द्यूने का 

वैचेन रोता है-- 

बह हफता, उसलडता पूता है 

अभी कित्तनी दररदै 


वितनी दर 

वह दरवाजा, वह्‌ देण 

जहाँ भषाल कही नही 

लकडहारो बी सूली हृडिर्यां नही 
जहौ पुष्ट हेसमुख किसान 

सौर षारीगर 

अपनं वच्चो केस्वकूलजाने की उमरमं 
आते ही चितत नही होने लगते 


अभी वितनीदूरदहै 

वह सच 

जिस देश देश बनता है 
महज भौगोलिक सीमा नही । 


प्त पर पानो /39 


मेज 


उन लोगाने मेज के दोनो तरफ 

मैस्कर 

एक दूसरे के खत पटे है 

क्ल तक मिसनेवाली सफलता के सदेश 
ओर आपातकालीन वाक्या वे भाग निदेश 
वेदसे दै पसरेहदुलवेहै 


उन लोगोने 

हमारे लिए पारित आर्थिक प्रस्तावकी 
खुणीमे 

खूब यपथपाई है यह मेज 
उनकेदहीखरीदेएकक्विने 

उधरके आकरट्रा ओर दवर की शहनाईष्ये 
"“तास्छृतिक आदान प्रदान के इतिहास मं 
महान स्वणिम पृष्ठ 'क्हा 


तव, मतलब, उनकी अनेक ज्ञावियोकै वाद 
आया वह्‌ वढरई जिसने 

वह्‌मेच वनायी यी 

उपनदी हान्त पटतेसे भी वदतरथी 
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मेज नही 

तब उसने अपनी आत्मा कौ 

कीले टाक लोक्कर 

प्रजात-त्र की रक्षा भौरद्ातिकेचिए 
अपनी दोग परखडाक्याया 


उसने अपने रदेसेलक्डीका खुरदरापन 
छीलाधागटेसाफकीयी 


अपनी मास्मा की सारी पवित्रता 

निश्छतता लकडी मे पेवस्तक्रेकेबवादमी 
वह 

वहीकावहीभा 
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वह्‌ योली 


नो हरियल सुख नगे पहाडो वे नीचे 
पेदाहुआदहै 

मै उसका एक हिस्सा नही हूं। 
क्षरना सक रुककर आये बहता दै 
वह भीमेरानहीदै। 


मतो ्तिफ उसके बहुत करीव 
ओर उसका पानी पीना चाहता हूं । 


सुना दै 

वे हमारे लिए जीतकरदेगे 
पहाड नदियां, जगल 

हरे मदान ओौर सडक 
एेसावसंहोगा 

जवति वेषृदहमारेनदीरहै। 


जिस धरातलषर 

अपनपन का विचार उगता दै 

वह उनकी सम्पत्ति है । 

सारी आबोहवा उनकी त्यागी हद 
फावनडाई आक्सादडदै। 
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त्ती फिर इर हालतम 
तुम शीर म भौर धीरे घीरे बढता हुमा 
यह बच्चा कंसेचिदादहै?? 


वह्‌ वो्ी-- 

हम जवान ह इसतिएजिदादै 

भौर हमारी चितामोने 

दस बन्े को भीअसमयजवानडनादवियादहै। 
भरने भौर पारे मौर वारि 

धूप 

इनके सूत उठाने के लिए 

करिसीका शोपग करने की जरूरत नही 

भिफ आजादी बी गोद 

आओरहमारे शवुभो की भनुपस्थितिही काफी है। 


तबयंजौरभी ज्यादासुदरल्गेगे 
सौर तय तक अपने इस विचारकी 
आम बरदाशत करने के लिषए 

हमे मेषे आमन पास रहना चाहिए 1 
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गुरिल्ला 


कूचलेजाने की दहशतर्मे 

घवराकर उमनेमेरीक्मीजकी 
बाहपक्डली 

अपनी वाह्‌ मेरी बाहुमेप्सिदी 
लेकिन त्वही लात सेदानी हुई 

मौर सारा यातायात अवरुद्र हो गया। 


भव उसे पक्डे जानकाभयया 
जिसकी बजह से वह 

मुभमे जीर ज्यादा चिपक गया 
ओौटोमेटिक स्विच खरावहोगयाथा 
ओर लाल रोशनी लाल वनी हुई थी 
हरी रोदनी के लिए उम्मीदलेकर 
वह मेरी गदन से लिपट गया 


सारे पट्यिस्थिरये 

अर साद्लन्सर बौखला रहेये 
सारे जिस्मोमे एकौ जगह थिर 
रहने की उवथी 


तब ही उसकी दहत की पहचान 
भेरीरजखोम हरी रोदानी बनकर चमक्ी 
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बौर उत्ते भआजादी भित गयी । 


वह भीडसे साफ साफ़ बच गया 
एकचरासादागभी उसकी कमील 
परनहीथा 

एकजरापीभी दविकन 

उसकी पतलून परनही यी ५ 
लेकिन घर लौटते वकं 

वहु उषी तरह से मसोसा हुमा 

सलवटौ सेचिरा एक मजयूर 

आदमी दिखायी दिया। 


दरभसल सौचेहएको 

अमल म तानं से पहले 

कितने ही अस्तरो वे उधडनेकी 
अवाच के वीच 
उसनेतयक्ियाथा 
सम्पनहौना 


एके एसी फाकामस्ती को 
हमेशा बे लिए छोड देना 
भ्त टक्णहटरपैदाक्खे 
एक ठोस शक्ति म तदल जाती दै 
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फिरभीनही 


पानी मौरभी नीचे चला गयादहै। 
पदानिक्लभायाहै। 
भादमीकौीगजी खोपडी चमक्तीहै 
दस चतुदिक सुखावमे। 


जहरीली हवामे सोपीहदहै 
जनता नश्षेभञ्ेव-द1 
सोचने की ताक्त मर गयी हैप्याप्ती जमीनमे। 


नही उठती नही उठती 

कोई चादि वितनादही चीगे 

गालियो की हद तकं पागल होकर । 
अकड जाये नगा 1 


हानगा नौर वगलमे किताब 
जैस तुमने किसी जैन सयातीकोदेवाहोगाः 


चाहेदहोजायेवसा 
मही उठती जनता 
फिरभीनदी। 
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जंगी हुई कायरता कतराती है} < 
वगल से निवल जाती है 

साधनसम्पनं चादुकारिता 

मेजर भीरसेजकीसुरगोसे 

सहासन क भीतर पुस जाती है। 

लर वची सुची पूजी पर जात का भरोसाहै) 


नही उठती जनता 
फिरभीनही। 
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अपने लोग 


अगर वहा नही जां 
तोभीवेवहीदहोगे 

बिल्कुल अपनी जगह ठीक टीव 
वक्त निचौडते 


उनका वह्‌ जवान लडका 
जखबार फडफडाता 
मौर सामने गली वे लट्ट्‌ सा निस्तेज 


वहा उनके अलावा ओौरभी होगे 
चालाक, कामकाजी लाला लोग 
ज रामजी की फवते 

वडे फूर्तलि, चुस्त 
लेविनवेमेरेलोग 

आदामे आवें जुठयेरहँ 
किलडकानदहुमा 

कोई जमा खाता हमा 

जिसके मुगतानमे 

अव देर नही लमगी 


देश कौ सरार 
मलतियो म ददल जातीर 
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शोरयेमेरे अपनेलोय 
चेसकीतरह्‌ 

हर बदलाव से लिपरकर 
उपर कु ऊपर देखने वी 
चठने कौ वौरित्त करते हं 


बिल्कुल भकलुपित जीर वेजान 
येभेरेलोग 

धरती वसतेह 

परजभी तक भी उजडेदह 

वक्त का सेलाव दहे 

घौमते साकाटवर निकल मयाहै 
इनकी आखोमे 

बेघर होने का खातीपनहै 


नकी समृद्धि 

इस सदी वी दीप्र 

धीमी चलती इई चीटी की तरह 
निरतर 

एक उम्मीद की सजत-प्रक्रियाहै 


धु पर पानो / 49 


पव 
[पाहवमे वावा की क्विताकी गूज] 


चप्पलो म फंस पाव 
लौट अये उसी डाव! 


सुबह हवा धूल वै गुबार कौ 

दूसरी तरफलेगमी यी 

वह्‌ पलटा खायी शमम्‌ को 

राजधानी की बुटिल राजनीति की तरह्‌ । 


अवस्सिर परधूल 
गदन पर चिपचिपा मैल 
अौर वगता म सडे हुए दिन की महक वची रै । 


लौटभाये 

देखकर सगीनो के प्रेमे 

सुरक्षित सूर्खाव । 

अब एक चप्पल जमीन परं बु तिरी पड रही दहै 
कानोमगूजतेदै 

साइरन वी तरह वे कड निष्टुरदद। 


उनपरिदाकी मापा 
व्िल्युल मलग है 
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वित्कुल धुते हुए है उनवे पख 

उनका माकाश उनको जाबौहूवा 

उनका चक्ला मौर उनका तवा 

सव कुछ चिकना साफ नौर्‌ प्रपने मे पवित्र है । 


न पावो बे लौटते ववतं 

रास्तेमे कभी रात नही हुई 
सयदैमौनेम सिकुडी वह्‌ जगह 

इनक लिए जहा से दूसरे दिन 

सारी दिशे फिरभटकरयेगीदह्‌ 

खुल जर्येमी सारी नविव(दयां 

दम ढोगनेलिए 

क्रियंकमसे-क्मदिन भरतो चल सकेगे 
भौर वापिस लौट सकेगे । 


दन पावामरौहूरठोक्रमे 


वापसीरहै। 
दीवालमे छिप जाने फी मजबूरी है। 
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चोखा 


केसा धोल्रा 1 


अगार कयते वै दोनो तरफ 

बटठकर पहले तो वे वच्चे उन पर पानी छिडवते रहं 
लगाकिकोयते धुञदेकर 

विल्वुल रण्डे हो चुके है! 

एक लडका उने पर पाव रखकर चलनं लगा 

उसने कहालो वित्कुल बुभ गय 

समेटलो। 

लेकिन चिमटियो ने जब नीचे कररेदातौ 

भागं की दहकती लौ उनकी तरफ लपक 


केसाधोखा1। 


आते जिमे दखने के लिए वनी थी 

वही गायवहोगया 

माकादा पर मरुथल का दृश्य 

यापानी गिरने बी आवाजकेवीच 

धरती ते उता टमा गीत 

सीश्चेकोद्युजाकि दूने तरत गृुदाज्र वक्षको 

मीर अेगुलियो क पोदमो पर अपने म स्िमटकर माग 
रेगता हमासमय 
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हा विल्छुल मुलायम मीन धासियावाते कौडे दौ तरह-- 


समयकीनीदनटीदूटीथी 
आये फि्षलकर डूय गयौ थी इतिटासमे 


थेकृछछ दिन सफंद बनेरवे गुच्छो की तरह सिवेये 
भेर गन्नियरि मे टकरा उमग भरौ हैधो जपे 
यहत दर कै वाद अचानक जल उठे हा मनभिन वत्व 


घोषा एवं जरूरी सवक 

इष धरती सेः उडान स्थगित करने वे लिण। 

मेने जव अपने पसामेगुवारहवाभरतीथी 
मौरगदनधूयमञपरदछोडदी 

उवते चलक्हीमभीफीमृद्राम 

कहौ जहा जडे पेड को अधर भूतनेसे रोके न रखती हो 


जडोमेकंदकिदगीभी 

एक जकन है सिफ एक वंघा हमा वण्डत 

दति जाने कौ मज्ुरी है 

लेमिन वित्करुल पैडकी तरह 

जये उपर डणएकी कोिश वरता टै आदमी । 


भने षहालि चत जहौ धरनी 

केवल अनवरत उडानें ह-- 

धोघ्राश्म तरह भीहोतादै 

कि हेम लगात्तार भिरतं हृएु भी उडने लगते है 


जब हेम वित्कुल मरे हूए के भीतर भी 
कही न कही बहत चिदा हीते है 


पुस पर पानी (53 


लडाई 


दरूमरे लोग काड. लगा रहे है 
क्या भाप साफ कौ गयी जगह पर 
वैठते रहेगे ? 


दूमरे लोग लक्डियो मूक मारकर 
चूल्हा जला रहै 
क्यागापपकी परकार्ईटी खाते रहगे? 


आप कतरतिकयोंह? 

दूसरो कै श्म से मगर आपकी शक्ल 
सुषरती है 

तो इते स्वीकार कीजिए 

लेकिन आजीवन 

उनके बेहये पर सनी धूल ओर कालिख 
आपकयै चन नही लेने देगी । 


द्लाज सिफ यटरहैकि 

भाड्‌, उठाईइए 

चलिएं सफाई कीजिए 

चूल्दे मे एूक दीजिए 

यह माग भव आप सूद सुलगा्येगे । 


यट्‌ मापये अस्तित्व की लडाई है! 
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हाथ 


सानो मे गूजतौ है हयौडियां 
सतकागनरहै 

आसपास भाडियो की स्याह गहराष्यो म 
केटी टहनिया एक दुसरी म गूथ गयी 
सौर मादमी दमी वे विष्द्धलडारै 
सपना हिषाव करता 


आधा सीसी पुमा करे ऊपर उन्चकरही टै 
अभी चुपचपि दिन मापेगा 
पगडण्डी पर से गोखर्भो वै भण्ड हटाता 


एक सूषार मासमानने 

तठकै ही दबौच लियादै जहे 

खनिको की बस्तीमे 

बारूद बिस्फोटके नौर वे बीच 

एक वच्तेकाजमहुभादै 

पामके नात्ते मे एक जजर ओढनी भोर सहुगे के 
फीटते जाने दी आवाजदहै 

शओौरकापताहर्म 


एक ओौर मजदूरथायाहै 
पत्यरोके मलवेपर 
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4 ॥ 


एक ओर हाथ उठेगा 

इस पहाड के खिलाफ 

लेकिन श्लोपक्केपक्षम्‌ 

पूजी के साघ्राज्य कौ फलाता 
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पेड 


उमे बेहरे पर एक वुक्षपन रै 

भामते हुए भी षी लौटने का ढेग-- 

मौन उपने सपनी सर मोटी अंगृतियो से 

धने लगेगी 

तब ष्टे वहु बहृत पहलेसे ही मररहाया। 


पेद एकश्रब्दनही 
पूरारागदहै 
वहं पहाड कै साय साथपनीमे कौक्ताहै। 


उपै भर्ने की गति 

एक प्रन्त जैसी मदहोसवतीदै 

लेकिन पने पीचे लड़ी भौपदी 

वह्‌ पहुबानता है 

जहा उसका दू्ठ्कर गिरना 

आदमी कौ आस्था नष्टं करदेमा 
ओरवहन्हीरही 

तो उसका तिल तिल मरना भी व्यय होगा । 


शायद इसलिए वहं तुम्हारे 

यौदन्‌ क॑ प्रतीक बनकर खडादै 

उमी तरद्‌ सहमा हुम भौर दार्मीला 

उसी ततर्ह टर किसी दुधटनए से लएपरवाह्‌ । 


पानी तुम दीनो की हसी का प्रवाह है । 
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खवर 


टक उलटा 

जसे उसकी सारी दुनिया ही उलट गयौ 
मौत से पहले 

चटटाना म दमक्ताथाउसकादारीर 
पहाडकी कठोर छातीकेएेन बीच 
उसकी हृकार सबने सुनी है । 

देखा है पटो कौ ववजह्‌ उमढती शाखो वे 
आमने सामने एक घुरदरा 

ओर खुशमिजाज चेहरा 


करई हत्यारी खान 

चिदगीकोप्रेम करते आदमी का रास्ता 
रोकलेतीरह 

उसे अपने म समोलेती ह ओधे मुह 

उम वक्त जवकिं ठेकेदार पानरचेमृहसे 
मुस्काता हमा वाज्ार भाव पद रहा होतार 
ओरर्मेनेजर 

दाम क्लवकीहाञ्जीमे भाग्यशालीहोनेवे 
सपनेमे द्वा 


मौत ने अचानक आक्र 
उसके मस्त गीत कीलयक्ते तोड दिया 
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न गणन 


ओरतवही 

जडसेक्टेपेड जसता वह्‌ 
सोहे पत्थरके मलयेमे घता 
चत वैः घौफनाक गारे म सना 
निर्जीव होकर स्क गया 
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होंलीहाक 


अपनी निधनतामे 
वेउचकरषैहै 
दीवारवेउसपारसे 
चमकीलीसुदरतामबुलारदेर्ह 


इस ठहरे हुए भयानक समयमे 

षस जड संगठन के मतव मे 

हिसा की दहशत मे जकडढती हिता वै माहौतमे 
वैमिफकभाक रहै 

धूपसे कजलये मैदानके उसपार 

जहां थोडी देर पहले 

रिकधाचालको के जुलूस पर लाटीचाज हा था 


वे मपनी एक एक पलुडी 

धीरे धीरे खो्तेगे 

लेकिनि तव तक 

बहत देरहो चूकीदौगी 

उनकी सुदरता मुक्त करना चाहेगी हम 
लेकिनततव तक 

बहत देरहोचुकीदहोगौी 
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अपने प्रिय कवि को याद 


साफ़ चमकीती धूपमे 

हाती हुई चिदया की तरह 

तुम्हारी कविता 

मुके धकारती है 

वहां जहौ मादल भौर बासुरी बै सगीतम 
चीक्टक्पटेनिलरभपिर्ह 

गरदहस के फूलो जसे 

यावन पलाश की मेगरलीनुमा पुडियो जसं 
बहर 


विलते हैँ गरीबी को शुनौती देते 


तुम्हारी वेविताएक पकारे 

यौवन वे मौत वर्पो षे उठती ह 

जव मधुश्रावणी ने मौचकजगादियाया 
एक स्वप्न से द्रे स्वप्न की याघ्राके बीच 


कविता स्मृतिया कौ मुटदीमर रौशनी है 
घेलौयनजोइते गततेर्है 

जीते 

उनकी जीवनानुरक्ति के लिए 

यह्‌ पुम्दारे हृदय को असख्य रक्तको से 
मरीचतीदै 
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हांलीहाक 


अपनी निधनतामे 

वे उचक रैर 
दीवारबेउरापारते 
चभकीतीसुदरतामेबुतारहैर् 


स उहरे हए भयानक समयमे 

षस जड सगठन वे मातवमे 

हिसा मी दहशत मे जक्ढती हिसा वै माहौतमे 
वेसिफमाक रेह 

धूपसे कजलये मैदान के उसपार 

जहां थोढी देर पहने 

सिकिाचालको बै जुलूस पर लाठीचाज हमा चा 


वे अपनी एक एक परखुडी 
धीरे धीरे खोलेगे 

लेकिन तव तक 

वहुत देर हो चुकी होगी 


उनकी सु दरता मुक्त करना चाहेगी हमे 
लेकिन तव तक 


वहत देर हौ चुकीटोगी 
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अपने प्रिय कवि को याद 


साफ चमकीैती धूपमे 

नहाती हु चि्िया कौ तरह 

तुम्हारी कवित्ता 

मुभे पूकारती है 

बहूं जहाँ मादल मौर मरी के समीतम 
चीक्ट कपडे निर भायि है 

गुडहल मे पूलो जसे 

यावन पलाश की मेगुलीनुमा पलुडियो जैसे 
चेहरे 


सिलते ह गरीबी को चुनौतीदेते 


वुम्हारी कविता एवः पकारहै 

यौवन के वीते वर्पो से उव्ती हुई 

जव मधुश्रावणी ने मौचकजगादियाथा 
एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न कौ यात्राके बीच 


कविता श्मतिया को मुटठीभर रौशनी द 

वैलोनोदमे गाते 0 
जीते 

उनकी जीवनानुरविन के लिए 


मह्‌ तुम्हारे हदय कौ अक्तस्य र्तकोपो से 
सीचतीदै 
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भजर्भतिषणयादकर्णाट 
वह्‌ साफ चमदीप्तीमुम्का 
वहु ्नपप्रमरीदयेती 
निवी ममाह 


वसमयादक्प्ताहे “ 
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मास्टरनी ओर गुलाव 


-- "तुम्हे कवि क्यो चादिए ?“ 
--* दहर को वचानाजोदै।" 
-एरिर्टोर्फेनीज 


वह्‌ सपने वचेपन मे 

एक चीमार लडकी 

दाहुर फे सभी बडे भौर भयावने 
स्कूलोत्ि वापिस तीट आयी 


येक्रिन भब यह्‌ शहर 
उस जनमनी युवती कौ 
जीर सुरक्षित नही रख सक्ता 


एक लाल दकता फूल 

वह्‌ अपने वार्लोमे षौस 

सन्‌ पचपन की कविता सी 

चूमती है अनेक कोमल हायो के वीच 
लौर रम खुद इतना 

सकटग्रस्त सौर देगाना 
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दिन 


गृह्ती कै मैते विस्तर स उठतेही 
तुम जग्रततकी तरफ 

भषना भह फेरे टे होने पर 

बहत उत्साहित महभूम क्रते हो । 
यह नुम्हारे भाव्मविदवास वी 
सते सुसद धड़ होतो है । 


दिनमे होनिवासी दुधटनामा की 
माशकामे धडक्त हए 
तुष्टं पुदसे कहते हुए सुनता ह-- 
“मीर कृछन हुमाती 
यहु जगलती द्र 
यही मेरा मिरी श्चरणस्थल होगा ॥" 


सेविन दरवाजे की सोटमे छिपा 

वर्दीारी मादमी 

भूरज बौ तरफर्जख मारता है-- 
“हस कमन मः जगल मे पचने से पहने टी 
राते हौ जायेगी ॥ 


सत रात्र यानि सुरन की कमजोरी } 
मवे तुम्हारे छपर दया भाती है 
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पिपुमपटतेरदीमूर्नमौ 
मपीतरफमरे 
दर धूरर्य्यि फो चयमा यो नदी देत ? 


वह्‌ रतमा दतवार षरेगा 


जवपितुमदिनिमटी 
यदुत दुर निष जाग 
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तुम्हारे भीतर से रचने के लिए 


मुम्हारी दृष्टि न बहुत दूर तव पीदा किया हैमेरा 
जिठ तरह चीचियां भोजन फी गध वा पीछा करती इई 
होजातीरहैव्यायुल 


कौररोमे धषी हुई आवे 

यवै हए पापो की मनगिनत फंसे मौर एक तरफ 
मौतखायक्धोकावार वार आगे घवेलनेना ढब 

वुम्ह्‌ लगता है जसि तुम्हु भूल गाह 

मौर मपे परेशान दिमाग म तुमने चटकारा पा जाने का सुत 
मुरक्षित रखना चाहता हूं 

लेकिनर्भेबदाहीक्हाह तुमसेभागे 

तुम्हारे स्पर्शो को फोला-भगा खाट पर हमेशा महसूस करता 
मै दुम्हारे साथ-साथ विखया हं 


तुमने जव स्वना शुरू किया 

भसीम उत्साह बे कारण तुम जल्दी ही टकराकरसुनहोगये 
मौर अपनी भाषा की गुलमाढ खोत्ने कै लिए 

तुम भेरी प्रतीक्षाकरने लभे 

सेक्निर्मै ग्याहीकहायाजोक्हीसे माता 

वटी हृद रस्सी को सीचकर भने सीधातोकियाया 

पर अदृश्य माले की जटिलां बढती गयी 
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वि तुम पतेसे दी सूरज 
अपनी तरफव्से 
दस ूसरप॑स्यि मो चकमा यो नही देते ? 


वह रात गा इन्तजार बरेगां 


जयवि तुमदिनमही 
वहत दूर निवल जामोगे 
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तुम्हारे भीतर से स्चनेके लिए 


तुम्हारी दष्टिनेवहुते दूरतकपीष्ाक्ियाहैमरा 
निस तरह चीटिया भोजन वी गध कापीछाक्रती हुई 
हो जाती है व्यावुल 


कोटरो म धसी हुई आवें 

यक हुए पाँवी की भनगिनतत फां भौर एकं तरफ 
भौतलयेकधोकावारवार आगे धकेलनकाढव 

वुम्हं लगतादहै जैस किम तुम्ह भूल गयाह 

भौर भपते परेशान दिमाग म तुमसे दुटकारा पा जाने का सुल 
सुरक्षित रबना चाहता हे 

लेकिनर्पबढाही कहांहू तुमसेभागे 

तुम्हारे स्पर्शो को फीला-मगा खाट पर हमेशा महसुस करता 
म तुम्हारे साय-साथ व्िखराहं 


तुमने जव रचना चुट किया 

असीम उत्साह कै कारण तुम जल्दी ही टकराकरसूनहोगये 
आर पनी भाषा की गृलसाठ खोलने कै लिए 

तुम मेरी प्रतीक्षाकणसेलगे 
लेकिनिर्मगयादहीक्हाथानजौक्हीते आता 

वटी हुई रस्सी को सीचक्रमेै सीधातोक्यिथा 

पर भदश्य गाढो कौ जटिलताएं बढती गयी 
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जयता ह्‌ छृन्टासखापस्ताम एक कहता घाटत हताह 
तुम्हारे चप्पलें पहने कमरे मे चिसरनैसे 
दारण गौर्‌ तिमम सीत की लय बनती है 


मेरा पीछा मतकरो 

मत फको टीन के दरवाजे स भषनो पैनी नजर की सलासेँ 
म बाहर नहौ जा रहा वत्व तुम्हार भीतर 

खाली पट से उठती हृई गूज को दर तक नापना चाहता है 


ह्म दोनो दरभसल पेड हँ जिनकी जडं खूव ऊपर जाकर 
कभी दुबारा जमीन पक्डेगी 

हम अपनी जगह्‌ छोडने के अष्दी नही 

हम अपनी वापी भरूलकरनदीभीहो सकतेथे 

लेकिन हमारी नसो मे पहले ते ही परम्परा का विस्तारनही 
गहराईथी 


तुम्हारे सोचवे रेशोसे बनी बिरणो के चाबुकोने 


बहते उपेडा है भृञ 
तुमने मूल्ञे बार-बार खीचा रै अपने लयपय दारीर वैः पास 
जवति म खुद ुम्हारे पास बध्ता रहाट 


मेरा विदवास क्रो 
तुम्हारे भीतर ही सव कुछ रचने कै लिषु कितना परेशान सहाहं 
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एक शाम अपने पिता के साथ 


आकि 

एक उदी शाममे वचन होकर 

ने पीचेदेला है तुभे 

अपने तिहर फी पीठ पर रेगते ममफल इरादौ कपे तरह 
तिरे जिस्मकै मलक 

भीगी भखोमे मरे 

छाति हृष्‌ किं 

देखने कै मायने क्या होतेह 

कौन-गी तमि्यां ह 

जो एक बार भटी गयी तो उतारे नही उतरत है 


सा,किषु धके बुलनुले सारे नग्शेषर 

काठते करु फरेवी लोगौ बे बीच 

कलम की खिलती रौशनाई से ठोस मरते रता 
भव्हुरगयाहं 

अपनी तीन पीदियो के अकूत खडहरो मे 
ओरमेरे पिताकेहाथम एके कागज 

उनकी उज्ज्वलष्पाका 

फडफ़राता जैसे अभी इस मृतही हवेली से 
उडेधा यह्‌ क्ूतर 
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शायद उ होने हमरे सिए 

कुछ दाने व्िरेहै 

क्योकि मा टेलसकर हमे वु देर वाहर 
धूमञानिकोक्हरदीहै 
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वह्‌ 


उदासीमेडूवादै 

उसका स्याह वेहरा 

गालो की उभरती हृडिड्यो पर 

फली इस बीमार मुख मुस्कान के लिए 
मेरेपास 

पिछली स्मतिपो कै हासिल 
उडानिकी 


बहु भा यनने सै पह 

तैरती हई प्रवासी मूर्गावी जसी 
जीवत भौर सहमी हुई थी 
लेकिन अन 

सूखी पहाडीकी तरह 
हमलेकीचितासे उरी हुई 

दरस सक्पकायी नाम म 

आलू छीलती 


उसे बारबारभ्महोताहै 
किर्मैने उसमेकुछकारै 
पानीर्मागाहै यादु बौर 
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अव उसे सुनायी नही देती दै 
सतीत कौ उमगभरी बह सीटी 

सिक भीतर एक अनजाने शहरमे धसे 
रात की सक्लिप्त बातचीत होती दै 
जिसे 

गृहस्ती कहा जा सर्ता है 
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मा 


माँ कमी वृ नही फटती दै 

उसने देखा है 

धूसर रगोमे 

हमारे युख दिपदिपातत चेहरो का किलना । 


उसने समय की जलती दुग-ष पटचानी है 
मूसे व॑सो को वरोरक्र 
सदौ से बचाया हैहमे। 


बहु सन्विपोके बीज इस कठोर मिटटीमे 
माडनेने लमी रदी है चुषचाप॥ 

उसने जपने ममत्व को बहनी धूपमे 
हमारी रुकी मदनं उठाकर 

दिखाया वह फला प्रदेश जहा नदी 
अनायास माय हो गयी है। 


माँ, तुम्दारी धुधली भावो के अग 

ककरीट के पुल का भीपण यातापरात गुजरा है 
सर्दीकेदिनामे लमात्तारठ्ण्डेपानीसे 

नहात्ति हुए चटित है मसफलता का सोघ \ 
तुम्हारी हडिब्योम 

दस यक्‌ जीवन मै कारावास का कष्ट मूजत्ताहै 
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तुम्हारे पके वालोमे 
निरतर खटते रहने शी जिदभरी यातना विपरी है। 


मा, तुमने निर तर जपने अमर दुख की केवित्ा स्वीहै। 
वुम्हारे एक एक शब्दने हमारे 
वक्त कौ युियो को साफ कियादहै। 


मोाकेसगरहतेहृएही 

हमने जानावि 

धरती पर जीवने अकुरित हए वहत युग बी चूके 
फिरभी धरती उसी जगह ब्टरीदै 
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गति से प्रथमं सुरा 


टण्डे पटथर पर वनी 
चटी धिरे मछली कौ 


वे दहत कौ चुप्पीमे 

तनिक सी उबडवाती है 
फिरघूमजातीहै 
भेषेरेकीदात लहरा कौ तरफ 


कायर तुमे छ्िपनानदही था 
हिसा का प्रतिगारतेनाथा 
यह दहप्याजोतेरेसामनहूरईह 
तुये दशक होने के पापत्ते 
कभी मुक्त गही करेगी । 


वार-ार्‌ एक सदभावना 

एक चीख सौर गयी इस दरवाङे स 

भीर तेरे मुततेपनमे 

सिफ अपने आपको सुरक्षित रखने की चिताथी। 


जहा कमी प्रकारया 
वरा लमातार रख गिररहीहै 
सौच, तैरे ्तिए अवं इतिहासमे 
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भया लिला जायेगा ? 
शायद यह किएक सुरक्षित समय के 
अभावमे हव्या की गयी। 


क्योक्िमृस्ु से रादा सुरक्षित 
क्याहो सक्ताय? 
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दुविधा 


पहते बह्‌ हंसी णी 
पिर रोपीक्या? 


उसकेप्रेमीकी हत्या के याद 

वह्‌ नया भादमी वल्कल अपरिचितं 

मगर सव कछ पहलेसे ही जानने का दभ्भलिये 
वह्‌ आदमी 

क्षण्डा लेकर उसे वरने भाया था 

पैदोल की भील प्र दौडतीभागमे 

उसका रौद्र मुख ओौर आसे 

शवित मे वीज मसे एूटती कोपिकाभो की 
चुनौती जसी 


-शोरतनं उसे स्वीकार 
ञौर रक्तमसानकरस्मतिकेउपरवैठादिपा 


जो भव नही रहा वह्‌ केवल इतिहास या 
जओरस्मृत्तिहीनस्टी 

तौ वह्‌ पहल यदमी क्यौ लौटकर 

उन दोनो की जातक्ति वस्ता 2? 
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मुक्तियोघ 


हम उसे सुरक्षित रखना चाहत ये 
एक सुवह्‌ चिडिया की टूटी उडानमे 
हवाभो के तेज प्रवाह से वचति हण 


उसका दप उसके निरे णरौचभरे चेहरे पर भक्ता था 


जिसे हमं अपनी सस्कृति के भच्य सूनेपन का 
स्थसे जौव-त उपर्वन्धि वा उदाहरण वमाकिर रवना चाहते ये 


वहे थक चुकाथा 


तेकिति 

उषकी कानमे भी मदधिमलौकाञक्पणया 

उसके हाधोमे उभरी नसोकाजाल 

दिल्कुल वैसा ही जस कि उसके दिमागवे भमरक्योपोम 
स्मृतिया भौर भाकाक्षामो के विचार गुयेहूए्ये 

वहा एक छितली की तरह उगफी मापा 
रसओौरग-धवे विएनही भटयतीषधी 

वत्वि एः सान मजदूर के सुनिदिचत कायकत्रमम 

वारूद स उडादचटटानो की तरट्‌ धमाद रनी हृद 
वह धी ष्टो छोटे वक्यसण्डोमभी 

ठोस भटरमनद्धिपे खदमुन छन्पटात्ने जीवन की सुरदरी रड 
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वह जादमी पातातभेदी बोट की त्नरह सपनी लिवावटमे 
चलत्ता हूना 

इूवी हई सीढिया वारादरियो परस काई कै परते हटता 
वह्‌ एष अकेला मजवूत कदम जिसके छपि के नीचे 

पहते वा सव कूच जोभल होता हुजः ओर जिसके वाद 
सगातिार पदितवद्ध युलूश जिसमे उस जसा ही ह्र कोई 
आदमी व्यक्ति भी नौर समूची सम्डृति भी 
दुसकेषटाटोपससे 

रचता हा भापा वैँ मुक्तिदायी रहस्या वा प्रकाल 


टेदी सीढियो पर चिदया लगे वृतं कौ मट्मलीखोतमे 
वह्‌ उकड. वडा रहा वहत घस्ने तव 

ऊौर आका की अनगिन निहारिकाषए मूग्ब करती रही 
यच्चा कं मीठे सपनो म हृतसती उसकी वीवी को 


गृहस्ती का नुकीते लोह की पतरियो षे बना सदुक 

दते ढोते उसके हाय घायलही गये 

लेविन भीतर उसके मनम एूटतार्हा 
प्रिसर्मैटिकरगौोकाज्वार 

वह्‌ शब्दौ वी दुचटना मे दिवकाले मे परे फंकता रहा 
अपने एवात के तिनिम्म से निकलता णका पारदर्शी चौधा 
साहित्य पर छायी हरी फषूद की मोटी परत वे नीचै से 
निषलाएक वडासारातस्ण कमल 


निहौने सदा कादी ह जडं 

जीर ध्वस्त की है सूत प्राचीन पलस्तर म पपडाई तुच्छ दीवार 
वेभीदै अवाक्‌ 

भुत है कवि के ठण्डी तिथडती कीचड मे भी निरतर 

सगि वढत अनिकी चछपाक छयातर 

भरलते पुभाल मसे एलम्यूनियम बै वतन की नाचीजियत 

जसे चुनौतीर्दतीदे 

उतवा दस्पान के सुत्वा वम्भा वे नीते 

कच्चे खुरदरे पत्थर की ऊर्जा ओर टनकारहो्जैते 
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आदमी की मोटी खाल की अनेक निर्जीवितहौ के भीतर 

इस कवि की पनी दृष्टि कौ विजली टूटकर गिरती है 

यह्‌ नीचे से उठता है 

मौर तुमं वसीटकर नीचे से जाता है जपने साय 

यह तुम्हारे उण्डे मृत जिरह्वर्तर के टुक्े-टुक्डे कर देवा है 
फिर तुम्हु जपने साथ ऊपर लेवर उठता है 

काईकेखोलमे से निकतते सूरज की तरह उ-मत्त ओर चमक्दार्‌ 


सवदुछछशातदै 
कविता की चीखती लय के फेड आउट दहो जाने की तरट्‌ 
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एक आदमी अल्पनाजौ के पी चिना हृभा 


नि-होनि दीवार सजापी 

वे दीवाराके नीचे दवग्येये। 
चृत्दे की रासमेमने 

चूने जैसे मुःरमुरे। 

उन प्र भोरनाचा 

जौर चित्ती मुस्काई 

एक उडती हई चिडिया डरी 
धूप की तरह पाच दे ववत 
कख हरी, प्िमटी 

उसकी अपनी ही पराई । 


वे लीग ज्ञगडते ह 

ओर कहते है कोई मढा नह हमा 
पुछछोगे तोक्टेगकभीनदहीषूठे 

दूर नही हए 

शासन मे चिपके रहकर भी 

वे साधु.भये 

मौर्हम साधारण । 


कभी नही बोधती दीवार 
सजे हुए फूल मौर उनक्तै सास्य से 
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तरि उनके चयस रणामे 
वलावारवे घून कौ उजास भरी होती है! 


इ्याकेवादभी 


यह्‌ घर वहत सु दर है 
आर्मीय भौर भीतर विठसलने कौ ततवर है। 
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टना 


चढना, वत का चढना 
ऊवरदन्ती विकी काप्रेमवरनकी लिदहै 


बहत धीमी गतिया र्ती ई मोगल नुकीली टषनियां 
जसे बहत नाजुऱ चरहमी उगलिया से रते उरते 
फुमलादट भर स्पशं ~ 

यस इतना-माओरदूनेदे 

पूरी लिपदू तो बित्कूत नीत षटव दता 


लेषिन चदढना उतरने को भुत जाना नही है 


लिपदवर आप्मनिमर एक गर्मी श्ाग्रद उसम धी 
शषेती दीस दौ बाहूर खीच ताये 

यही आशा सीचती टै ऊपर ओर उपर 

कभी-कभी वाटो से प्रिधते वक्त 

फपल सोचती हदय छली किया दय वम्बस् न 
पूरा हस्जाना लिया है वजन का मरे 

लेर्विन यह्‌ भीतो नायल मौता होमा 

कटामे पेताङरहमवाकंत्तिएवावनूगा 

नौर सीस चिपट चिषदयर जस्मतोष्ुछदिनाम 
ठीग्होदीजायेगे 

भौर रप्रीषरलानामयल 

पटौ चारोभोरसंदेकती हुईं गायबर्देनीदै 


पत पर पानो / 83 


प्रतीक्ना 


1 


म थपनी आजादी भीर्‌ अवैलेपा स मातक्ितिहे 
तरू अपनी सुरक्षित रहने की चि तामेवैद 


चिदियाकौसारी माशा 

धौमलेमेव-दहै 

अंधेरा दव पर रखता है नाजुक संभते हण क्दम 
कही कोई भूतकाल की परछाद्‌ का आकार 
बिगड नही जणे 


2 


िफप्रतीक्षाहीतोलिदा रहने काप्रयोजननही होती 
सारकरोडजीवो का एक सपनाक्यटूटगा 

रति कौ फिल्मवो वेधक्र्‌न जाने विस तरकम जायगा 
रोशनी का दवता 


मभीतेरी प्रतीक्षा कराह 

वया की त्तरह्‌ मपनै पख निर तर फडफडातां 

ले्विन यहनहीहोस्वताबि 

म वत्तमानयौ पूय निराशाके सूने काठकी तर्स 
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3 


रगौ की क्ले फूटतीर 
लेकिन जलने फी गध वा तेज विस्फोट 
गू भी नही देखने देता 


सव कठ प्रतीक्षाम है, मिटटी का डला 

या एक लरजी पपकेपाती काल 

पूल की डोडी मे दिपी मृस्कान ओर व्यस्त चीटियो कौ 
सेन 

सव क्छ चौकने इतजारमे दै कवि के-- 

उसके प्यारमजवानहोरहीरहै 

धरतीकीशू-यमे लिपी हुई गोलाइ्ां 


4 


णक अदश्य वारीक तारमे लिपटा हुभा कीडा हैत 

भरे शब्दो बे गहनतम स्नेह स अभी वचित' 

ततेविन भधरमे श्रूलने की वेदना भौर जीवता से ओतप्रोत' 
भेरे पहुंचने की प्रतीक्षामे 


5 


चट नीले पका 

लिख तरह सिःदूरी आसमान मे धीरे-धीरे खुलना हो-- 
सपनी च्तममप्यारवे मावचेक्षकयोभरे 

मेरायानादेखे 


तूदेवतौसही 

कोरई-कोर पत्ता भी एूल का रग चुराता हुमा 
ददषीलपटकौ 

सरे पड पर चहाने कौ मोदिदमे लगाहै 
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ए ^ # ) 


जल जनेदो 


भाज दृूढवीरह माते जिम 
छ्पादैवहभिविष्छगारम 

भेरे सिवा यदाँ कौन उग पह्यागा 
मोरर्भहेमि 

रोदनी पे भरपूर भये वौ सहता हृभा 
उसे मिलन की आदामे 
चथ्यश्टाह। 


एक गहरर्कीध रहाट 

सौरत शी विज्तीसे 

वटन दवता है ओौरब्रडे धमाके वेः साध 
उतरतीटैएकनीीसाडी 

गजर की महक मे काला, मृंवा जडा 
भीडकौ जग्डता है चदारदीवारीम। 


आौरतकैननीनाभिम 
चमक्तादैहिरण्यमरभा एक चैलज 
मक्हताहुं 

हर यह्‌ भरा पूर सिक तुम्हायहै 
बस मुभे वतादे पटाल्रा गौर! 
वेद्‌ कहयहै 

लिसदी हीमे सौ अनारोरे 
चमकौत जादचय है? 
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लडका 


गीतके वाद 

मूखमरी का दनान दूढता 
लडका 

तुम्हारे सामने हाथ फला देता है 
बिन वादौ की मीला चीकट 
कमीजमे 

वह्‌ भपने्ढचेको 
भौरभीच्यादालटकादेतादै 


हमारी धरती कौ यह वाल छवि 

ये ष्सको मरी हुई नीलगाय की मी भाले 
ग्लिमेरफीकादद 

लेकिन 

यह्‌ अभी तके भी भ्रूलानहीदटै 

मामा चेहरा 

उस बाढठसे पहते की प्रामक्यामे 


“वाद डरता हं रेल पुक्तिस से 

अपनी पसनद क्य कोई गाना सुनेगे ? 

देखंगे, कैसा मीया है गला 

गरौीव भौर आदे होन दी निष्टूरतामे?” 
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एसियामपद्राटर्ह 

नदि मौर भीषण उ्यालागुगी हु 

वफ षै पिसतती चटर्टान ह 

एरिया म घानरे तरयतर सेत फवे 
सया ये वमीचे पुर्यानियां 

मौर सरम गगूरोकषेलदी वेते 


लेपिन 

जय तक्‌ दस ल्पे पी र्जापामे 
जलावतन होने वा बादचय है 

जब तव राकी दूवती, भर्ती आवाचम 
जौवन, यौवनसे पदेददिये जषा दद टै 


एशिया का सारा सून सद दै। र 
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पारिस्थितिकी 


दरण नीवनही 

कलवुलाह् है 

मने पहचान लिया दहै 

मावा कै दुमूहिपने को 

एक पैनी नन्दी सुई के नश्तरमे 
पक्ावट दही पकावटदहै 


वह्‌ ताजगी नही 

जिसके पनि पर हम खिल उरते 
एक अचानक विद्युत हुई खवर मे 
सिफ एक दिपदिपा्हट है 

साङादी सही 


तुम मभसेनारजहौ 

हम एक दूसरे से नाराचो सक्तरहै 

स घरमे दौ किंरयेदारो की तरह लढ सक्ते है 

लेकिन 

रोटी हमारी कोई लडारईनहीहै 

उसे पास रखने की छटपदाहट 

वह्‌ मूस्कराहट है + 
जोततेदएभौ मादी जातीदै 
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मदी षर दुभाधिया नटी भटवा 

वात विलुलस।फयी 
जोहोनाचाद्िण्या 

उसे सिए पहते शब्द होते चाहिएये 
फिर प्रतीक्षा, मागा, वक 

मत्यु नदी एष जिनाप्ठा मभी तव षि 
आदमी-वदनसे 

यही गु यदन जपि हमरे 


एव लटका दभा सनाया 

भीतर समाधि यननेयेलिग्‌ 

तदप्तादै 

मौरहायोमबुचलीहृ्दरवतदै 

वस णव पयित फी वती हूई-सी हलचत है 1 
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जिन्दा चाहिए 


नगे पाव भागते हुए दहशत गे 
उसमे वताया 
पकडनेवाते भारह दह 


एवे छती हई चमडी वी फसफुसाहट 
भौर उसकी मालोकी 
सहमी खर्रीच 


मने सुना उतने पकडनेवात्ते आ रहे 


ककरौली धरती पर्‌ पिसटता 
पसीनसे लथय 

वह्‌ दौड रहाथा 

जमरल फी भयानक आजादीमे 
हफता 

वह्‌ घर पहुंचकर छिपना चाटताथा 
भूखा, ठण्ड म सिकुडता हुमा 


अगल काटनाजुमहै + 9 


अर इसजूमकी सजा 
फलदान भूख है 
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जवकि मेरे पडोस का एक आदमी 

पेडो को बेहद प्यार करता है 

वह्‌ रामधन नही 

यल्कि उससे बहुतं ऊपर 

सुरक्षित, मजदूत, एक कडा भादमी है 
जो पेढो को भालमारियो, मेज 

कुियो की शक्लमे सजाता 

वह इनकी सुदरता की प्रशसा करता दै 
बौरफिर 

दूसरे लोग उसकी प्रशसा की प्ररासाकरतेरह 
रामधन पएसेहीआदमौसेतोडरताहै 


वह्‌ भाग रहार 

वह भूखा है 

ओर दधन की तरह 

उमकी सूखी खाली आरे 

भरुख कौ तिलमिलाहट्से जल रीर 
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त्रसी बादल फे डरायने प्रदेश से बाहर 
भेमभी नही निकल पाता 

यही एक उमस है 

जो ण्डी हुवा की प्रतीक्षाकररदीदै 


लाल वर्दी मे कोद मुक्तितैनिक 
इस घुटन फो नही तोड सकता 
यक षू कमी नही यनता 
केवल मदुमुमारो हौती दै 


एवं निर्बाध निलक्ष्य बहावमे 
अपनी रदी मे निवलिको भीजनेसे 
वचाते की ग्यापक्‌ चिन्ता 
भोखरहुलौदाले जातीहै 

धर्चाम कै रस्तेनीदके दूदवचरमे 


ये लोग सपना दुष चति 
उसके भाने के सभी रास्तोसषे वाकिफङै 
लिनिनये वु भी नही वर पाति 


लगातार एक बौछार्‌ 
श पीटते रहती है 
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जवकरि मेरे पडोस का एक दमी 

पेडो को बेहद प्यार करता है 

वह रामधन नही 

बल्कि उससे वहुत ऊपर 

सुरक्षित, मजबूत, एक बडा आदमी है 
जो वेडो को भआासमारियौ, मेज 

कुियो की शक्ल म सजाता है 

वह्‌ इनकी सुदरता की प्रशसा करता दै 
मीर फिर 

दूसरे लोग उसकी प्रशसा की प्रशसा करते है 
रामधनषसेहीजादमीसेतो उरताहै 


वह्‌ भाग रहादहै 

वह्‌ भूखा है 

ओर ईन की तरह 

उसकी सूखी, खाती अरतिं 

भरुख बी तिलमिलाहटसे जल रही है 
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सातौ बादलो के टराचने प्रदेदासे वाहर 
्पिकभी नही निकल पाता 

यह्‌ एक उमस है 

जोष्ष्डरी हवा कौ प्रतीक्षाकररदीदै 


लाल वदीं मे मोई मुक्तिसैनिर 
स धुटन फो नही तोड़ सकता 
यक्ष समूह्‌ कमी नही यनता 
केवल मर्दूषशुपारी होतीरै 


एक निर्बाध निलक्ष्य बहमावमे 
अपनी रोटी के निवातेकौभीजनेसे 
वचानि की व्यापक चिन्ता 
जोञउह्‌लौटानेनातीहै 

धक्ान दे रास्तेनीदकं दूये घरमे 


ये लोग पना दुख ्वाचते 
उसके भाने के सभी रास्तोसे वाक्िफद 
लेकरिनिये कुछ भी नही वर पात 


लगातार एक बौछार 
चर्टपीरते रहती दै 
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इनकी नंतिकता हर वक्त इतना सहती है 
कि 

इनकेखालीधरम 

धय का भण्डार कभी खाली नही होता 


दीपारके पार पहुंचने वी भाशा सिय 
बर्फीली रातमभी 
ज-मतेर्हनयेसूप 
घरकेनामप्रतििनिकाकी 
भूलमुलैया म असुरक्षित वै वीच 

कु सु-दर स्वने का हौसला रहता है 


लेकिन वहा भी 
जलमग्न होने की दहशत 
दहे मूरज से पते दी उठा देती है 


मैने दसी प्रदेक्लमेदेखा दै 

पीढी दर पीठी मलवेके नीचे 

दबते चले जानका 

एक जटूटक्म 

सगीना भौर कालि अक्षरा के मिधित 
आदशापर 

प्रेतो द्वास भक्षणक्यि 

मनुष्या नी ठठसिया 


यहा वहूत असं से 

क्षोषपक ओर कमालो के बीच 
पानीमेदड्गालक्डीकापुवहे 
पानीकीदीवारम 
दोनोकासाभारै 
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दाल 


गलियारेमे 

विमदी निवी भौस्तदै 

या भरो का एक काना उलज्ञा हुमा लब्डा 
ओर उसकी गोद मे उधडा 

गरुनमूनाता दस दिन का बच्चा 

वित्तभर धूपैः टुकडे जसा 

फलन को वेसबर 


बह णौरत दालवाने से दस पैसे की दाल खरीदना चाहती है 
कातरहोकर 

अपनी तीस वरसो तकं ढोयी सारी विवशता 

दालवाले दी तरफ 


हाथ फलाकर समभाना चाहती है 
लेर्विन व्यय! । 


इस बहुत लम्बी यात्नामे 
उसकी बात समभन की फुरसत्तक्तिहै?? 
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धुआं 


यह धुं हमे निगल र्हा है 

मने अपनी वेधियोके लिए 

किरणो की चलनी मे इमे वहत छाना 
लेकिन हम सब पर सवार टोनेकौ 
ट कसा कैसा वैसा मचल रहादै 


राजा मायेये 

वावद्पो मे सफेद युर्सक बत्तको-सी छप 
रानियोको मषेटमेलेगये 

शाम नावे फा सीसी परप भूम मे तैरती 
दिण्डोला कौ शीतल चादनी से मरी 


वेभीसवचत्तेगये 
दूब गये खंडहर महलो वे तहखानो म-- 
सडती परछादर्या रह्‌ गयी है मब 1} 


स्थके विगरुल की जगह 

फक्टरी वे साइरन गड गये 

धरती कावेट पूरनेकेलिए 

जिन भीलो मे किलकती रतौ नगरबधुप 
भटक्तीयथी = 
वहां मव स्युमिय सरोवरो म 
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छह के साद्रन के वाद नम्न होती है 
समाजमेवी महिलाएं 

ये मप्तरार्ं है धृएे से बहुत ऊपर उडती तैरती 
भेरीवेचिर्थ महीय 


वो विचारी मेती कुचैती 
इस सादरन फी रहस्यमयी उत्तेजना म 
कोपनोभरी मंगीियां भत्पर्वने मे लगौ 


ल पर पानौ (9 


धुं 


यह धुं हमे निगल रहार 

मने भपनी वेध्य के लिए 

क्रिरणो की चलनी मे इसे बहुत छाना 
लेकिन हम सव पर सवार होनेकौ 
यह्‌ कंसा कंसा कसा मचल रहादै 


राजामयेये 

वावहियो मे सफेद युरराक वन्तको-सी छपछप करती 
रानियोको भ्लिटमेलेगये 

शाम नावं फ़ सीसी परप पभम तंरती 

हिण्डोलो की दीतल चादनी से भरी 


वेभीसवब चते गये 
इूव गये खंडहर महतो कै तहखाना मे-- 
सडती परदछ्ादरयां रह्‌ गयी ह मव 11 


य के विगुल की जगह 


फौक्टरी के साइरन गड गये 

धरती क्ापेटपूलेकेलिए 

जिन भीलोम विलक्ती तैरती नगरवधुर्‌ 
भटक्तीयी ई 
वहां मच स्युमिम सरोवर म 
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छह फे साद्रन फे बाद नमन होती है 
समाजेवी महिलाणं 

ये भप्सराए ह घए से बहुत उपर उडती तैरती 
मेरी वेटिां महीमे 


वो विचारी म॑ली दुचैती 
दस साहइरन षी रहस्यमयौ उत्तेजना म 
कोयनोभरी संगीर्य सपकनेमेलमी हू 


पल परयानी/9 


घर 


इस घरके उपर एक धर मौर 
जो कभी नही हमारा होता 


तेरे सायरभन फ्रिज वे ण्डे पानी स भरी बोनला 
ओर वुल्फीभरे ठवक्नो के निकातरे जाने को दला है 
मै हमारी पहुचसे षरे 

उस घर मे धडचडाता हुआ घुसना चाहता हू 


डनलपिलो, कमबस्त उनलषिलो 1 

एक दह्‌ तरग है उप्त पर धीरे धीरे उना निरना 
जोर सुस्नाता हओ हमारा वच्चा 

चखाभीके किलौनो से भरे यिरक्तेक्मरेमे 


म लूब हमना चाहता हँ 

फट पडना चाहता हूं, सम्प नता विस्फोट 11 
मरीबी का जबरदस्त उलटपुलट करता भ्रूचाल 1 
सौ-दय का जगमग त॑रता छन 11 


मैनेतेरे साथनिरतरउसघरकीडइ्टेचिनीरहै 
'रगीन सगमरमर के चौको पर विशाल फिरोजी, बगनौ रगोके 


लंण्डस्केप बनाये हु 
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भौरदी वी म विचित्र वीणा बजात कलाकार कै सम्भल 
तुभे चूमने की कोथिशकीदै 


अव मै पनी इन धोषेवाल मासो को खोलकर 

तेरे साथ इसलम्यी नीद के सपने को तोडकर चीसना चाहता हं 
मै ुकारता हं उडनि भरते पक्षियो को 

मेरे दस अदृश्य घर को तरते हए 

क्या उहान कही देखादै? 


जब लौदताहू मपन घर 

चांदनी की ठण्ड भंगुलियो का सनसनाता स्पश महसूस करता 
तेव ही एजिनियरकी कोटी वै भीतरवेवा 

मुस्तेद कुत्ता मुभापर भवता है 
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उससे परो तौ 


भदश्य आत्मीयत्तरगोपरञारहाहै 

उसके आनिकासदेश 

वह्‌ ज्वार ह या भूचाल या किसी मृहसिले 
ज्वालामुखी कौ नवीनतम हकार 

उसकी लावा-मापा के गारे मे सव कुछ दवेमा 
या उसवै दृस्पाती रोलर वे नीचे 

सारा मरियल सोच पिसेसा ? 


भी उसके बारेमे वु भी तय नही है 

सिफ उसके आते कौ लवर 
जिसतरहमाकीफोवपसेजमे बच्चे का चीत्कारसु 
हम नही कह सक्ते वि वह भूवाहैया 

किसी भीतरी दद से कुलवुनातादै 


कुछ भी नही क्दाजा सक्ता 


सशर मे ऊचे दुगम पहाडोसे चदानं लुटक्ती ह 
रोशनी मचानक अरिं लुलनं से पहते ही फट पडी 
धूपकेचाकूनेकरदफाक कीरै ञधतेमांगनकी 


वैसे भी, एक राक्षसी ७नीदा डरपोक्पन सिमटने लगा है 
कुर्षी मे घसी माढृति उर्कर 
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ठेस लम्भेजितमीवदीहोगयीरै 
तैयारी केवत वेतहाया तैयारी दै उसवे माने बौ 
सासि कपि जाती है ओर मंगुलियो के पोर टसकने लगते है 


बसा होमा वह? 


धायद तुम्हारे चिर बोरियोकीर्घागमं से दाने सहेनता 
कुम्दै धी के पीपो से चमकाता 

आर शक्क्रभे पगे माठ थाल मे सजाता 

याफिर उती तरह होगा बुटिल, कजूत ओर उदासीन 
वत्तमान बे कको मे तुमसे वचता 

जम वा ठलुभा भौर मांगते हाथो, आशागिवित आंखो षौ 
धोखा देवर 

तासाब बे घाटो पर्‌ हवाखोरी करता 


तुमने चाहा है एक एसा घष्म 

जो पुम्हारे लिए लडतार्दे 

तुम्हे राशन की दूकान से घर लौट जाने को कटे 

एन बलशाली पुत्र, जो तुम्हारे प्रतिपक्ष के हीते गौरव को 
रवार भभफकर प्रज्ज्वलित करता रहे 


वह्‌भारहाहै 

लेकिन जरा उसमे पष्ठी तो 

वह तुम्दारे पासी ख्षैगा 
याकिसीसम्पनय्यापारीकेवेटेकेसाय 
महर मौज मनानि चल देगा ?? 
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+ "भ 


उन्हे दिवानी होगी 


चोर दरवाजे से आती मुस्कान के सम्मुल 
तुम नतमस्तक हो 

च वच्चाकीचीवमरेदिनके जागे 
निढाल 


वो कोड दस पदरह लोग होग 
जो अपनी शिण्ट चालाकी से 
हवाए्‌ बद किय हुए दै 


हमे बिलेरना दोगा उनके आर्ईनोमेते 
गिरता हुमा मायावी प्रकाश 

उनकी प्रसिद्ध राजधानियोको 

अपनी मापा के परकषेपास्तो से उजाडना होगा 


मोरपलसुदरतौ है 
परउहटी षयो सिकता है? 


चिन्रवीयियोमे फेयर एण्ड लव्ती पुती स्त्रिया 
अपने अपने प्रेम चमकाय 

भटकती दै 

मौर माटस्ट मरता है कीचसने चिपचिपी 
जालावालेमेत्क की तस 
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सामूहिक उल्लास की धूलती सीदी 


भेर दोस्त 

हममेसे क्सीब भीहायनही मयी 
एसा दे जहाँ प्राथनामोकीकैलीमदही 
सव बुखरमाभाजाताहै 

आर्थिक द्रद्र की जलती हई चौपट पक्डे 
लोगो म जहा अमीप प्रतीक्षा है 
शातधैमदटै 
रातमभीदुबारारचेजानेवा 

वहौ तुम 

जिसके पावा मे भटवन वे पहिय सगे है 
भौरहाधोम 

इस लोट्‌-साचि फो तहसनदस करने का 
हौषला दै 

६461 

अभीतकभीखुत्तहं 

तुम्हारी रोशनी वे आत्मीय धक्के की 
चमकीती सम्भावनासे 

लेकिन दसन लिषु हम 

बहुत बडी गुप्त तैयारियौ करनी हागी 
उह दिलानी होगी 

हकने कोयलो की पुव चमक 


भन धूमित निस्तेज चेहरो पर 
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1 


कचिता की गिरप्तमे 


ने उमे पथरीले रास्ते से उठाया 
वह एक शूलते चरमराति बास का 
मबारभर 


मानो कोयला खान के देवत्ता का 
सजीव ह्रकतदार मलं लमा हज 
एवषू्प जिसे इस पुल के नीचे 
इूबते सूरन षी तरह 
मनेदूढहीलिया 

माल्िर भपनी क्वितामे 


्मवेहदषघुशयषा 
भनिमेरेहीरजँमेभादमीकीषवि 

कासी यी काग वर षूटी साली जगदवे' 
भराववै लिए 


यह्‌ न फो देद्धिक मनुभवया 
मरातष्ारमे घूम पुपवरदाहरबे 
गरीय मुहल्ता की बत्तियोने 

निजी सथेदनाए सोजने का माम 
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ग्म ष्चजलीमे 

मादमौवै ट्त मगर दाग मनोरन का 
पव पर्दषर हृति करौ रमो पर 
टानौ मरै बोधिस 

मुषे मच्छ तमो 


बा श ष्डा सपव है 

वहे आदनी 

भो उनके मुनायमर रेमोषोहगछा 
गरुटाजार द जिरहुषरमे 
गौककाहोयारे लिण्टोकेहो ~ 
धामे प्रमिनीन भतिबदना नेग भावी टै 


१८ हैगोप्रागङधेट 
मामेम 
भानदेण ककासन 


तनद्रा पून्नी 
वदृन्ल दोह 


यादे प्रे 


उह अपने च्किनेका पताह 
लेकिन हममे स कौन दहैजी सदी रास्ता वताता? 


हिम सव भयभमीतर्है 

जिते भी गाइड चुने 

अगर वहुही भटक गयाया घोठादेगया 
तोफिरक्याक्रेगे? 


बता 


क्या तेरा मन गभी सव कुछ छोडकर 
यदा सकने कौ करता दै? 2 
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एक सुबह बृलबुल कौ तरह 


सुबह उठनपरभी 

निस्तेजसाहमै 

अँधेरेने पीछा किया है पुलिस कीतरह्‌ 

कणाल परिवार के ऊपर चौरी का इलजाम लमाते 


यकाहूं्िखनेन लिखने के वीच 
चुप्पीको अपन क्पे से चिपकाये 
प्रतीक्षाकरता रहा हँ 

एक प्रस चित्ते दोस्त की 
नजाने वह्‌ कवे तलक आये 


लम्मा पना अनगढ प्रदेश है 

पहाडो के उभरे कपालो पर जलता हुभा 
सीमेकालेपदहै 
ओरपेडोकीनगीनसामेहवाकीसायसाय 
साक महरेशुयमे भपलक भक्ता रहाहू 


आद्या सििंफ एक अनवुक जागती हई माशा 

कि शायद कभी सुख वे कपाट सुरन 

जौर वह्‌ वच्चा जिसवे चहरे पर बुपोपणे की सफद 
भायार 

सेव कौ स तामौ मे कमी हिलखिलाये 
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सैल कौ चिप्िपी परतो दे वीच वैठकर लिखना 

एक ममातक पीडा 

मौर हर सुबहु दै उदार पूजीवादीम द मृदुदेसी 
बौर सकीण माक्सवादी दरभरी गुर्खहट वे वीच फी 
एक बुलबुल की तरह 

काली भौरक्ण्ठपरमे घायल 

मीठी जावाज मे भी ञातनित करती हई 


सरदकी दही लायी भाड्ोस्ेधिर गया हि 

लहूलुहान है वि गयाहू 

अनत सधन रात.कीनीदम 

कई सपनो वै जबडेदार नुकीले इस्पातौ दरवार भडभडाते रहर 
भौर अददे बतरनाक् गोलो मसे 

लघवते काल सयपमेरी नोरबदतभा ररह 

याज सुब्रहु रे ही जालो के नीच 

गहरौ खुदी काली रेषाए ह 

भपन ही शरीरके सैडह्र मे छटषटाता ह 


मेरे सामने रोशनी बौ धीरे धीरे प्रकट होती पगडण्डी है 
लेकिन भाजन जानेक्यो 
फिरसे नीद वै साप्नाज्य मे लुटक जाना चाहता हि?7? 


वापसी 


घडोकेवारेमं लिखो 
एकही हाये कौशलसएकसीही रचनएहैये 


क्या तुम दो कविताएं एक सी वना सक्ते हौ ? 
उसअभमिनसौदयके वरेमेलिलो 


वाक्यावेटुक्डोको हृदय चौरकर बाहर निकालत वक्त 
कहीभोखूनका जशनहो 

विम्बके चमकते शीष पर्‌ विनवनी बाति की मामसौ 
दापतीन द्खिावीदे 


लिखो भगर सम्पूणता के विद्वास वौ वार वार 
धरती पर उतार काकरवो 


मुक्षे-नाहक तग मत-करो टाइप क्विताकेभावकौ 
शब्दो कपे गुभ्फिन जटाजो से बचाना बहुत चटिनिदै 
मह कभ आश्चय नहो कि जभौ तुम्हारे हाय पाव 
सुजपुज नदी हृए 


जहाँ स्वनात्मक्ता पदेमे वदी-वंडी भीतरादारहीहो 
वह वेमुरी एक आवा भी कुम्भ फोडदर 
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दाहरयनेकौकाफीदै 


तुम कमरे मे जाते समय 

अपने साय लाये घूर के कई तीर वाहर क्या पटक देते हो 
यया भीतर मेधैरे मे छिपी आत्माजो की विजतिया है? 
तुम्हारी वापसी लिगके लिए रात्रि उत्व कः प्रमादहोगी 


अदू धूवतौ साँ्ने कौ भावा पूछती हँ 
कवलौटे? 

कंयाकुछकाम वरा? 
शामकेसिददरूरकारीकाभीनदी 


क्था अभी तक भी तुम्हे उदान वलिकेलिषए 
स्वीकार नही किया?? 
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तीसयाक्षण 


सेदी बनानाएक कलादहै। 


भाटाअजगर दीलार्हा 

तो वह्‌ चकते परदही चिपट जायेगी 

उसका एके हिस्सा उठाते वक्न नीचे छूट जायेगा 

आओौर फिर एक रक्तहीन दुषटना होगी 

तुम्हारी बह कलत्ति 

उसकी कुरूप छवि का प्रतिविम्ब तुम्हारे खीजते चेहरे पर होगा 1 


क्सीभीह््तिको 

उसे अतिम शीष त्तक पहुंचाने केलिए 
कभी कभी उसे दुवारा रचना पड सक्ता है 
लेकिन बीच षे रचनात्मक समय मे 

पहले से बहतर बनान का विश्वास भौरर्घय 
चुम्हे बने रखना होगा । 


म जाने कितनी छवि्यां बार बार वनानी हागी 


मौर तव तक्भ्रुूवख्लनदहो 
तीसमको रोटी सही आदमीकोहीभिलीदै 


जौ महज लपफाज ओर चुहलवाच होते हैँ 
वे जपनी निगडीटईरोटीक्ोभी 
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सम्पूण कलाटृ्ि चोपित करते 

ठरमसल उह रोटी की नरु नही होती 
बल्कि अपने कौ महान प्रयोगलील कलाकार 
सिदकरनेकादस्भ होतार, 
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अभिवादन एक इशारा है 


प्रत्येक अभिवादन घातक होता है 
क्योदि मिलनेवाला साथी 
पहले से अधिक दुबन भौर खूलार होता है । 


वह पूच्ता है कसा चन रहा है 
क्या उधर भी सला दै ओर मनाज 
इतना महंगा है ? 


उसे वया उत्तरद्‌ 

उस विसी भी उत्तरी शा नही होती । 
वह्‌ जानत है खूब अच्छी तरह जानता है 
किजौददे 

भेरी क्मरमेरै जौरमभेरेकघोतक 
पिरागयाहै 

वही सबतरफ सब लोगोमेरै) 


यहा ठहरनादहै तो ठहरो 

चलना टतो चले जा 

पक्र एक लघू पतिकाकानामरै) 

वसेभी एकं कायर ओौर दूसरे विवा ादमीम 
को फक नही होत 
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फिरभी 

फोटोग्राफर वहता है 

जरा मुस्करादये, दधर देखिश्‌ 
धयवाद! 


क्ल की बसफलताए 

खाज तुम्हरी मारुपेशतिप+ भे 

कुद पडीस्मति्यां वन वीह 
मगर्‌ दुनिय। रेफीजरंटर नही 

एक धमन भव्टीहैओरहमरेक्रुद 
माथियोकिणदोमे 

हीमोग्लोविन बरु ्यादाहीहै। 


वे हमेशा इस कोधिशमे रहते 

कियाय का एक उदाहरण 

रोरपीडौ क तरह्‌ भीतर से फोडता हुमा निकले । 
चाहिनाटकहीयास्िफ एक परीकथा 

हर जगह उनके खौलते विचार वा बहाव 
पूरकी मोर दै! 


दीवार लोहेकीरै 
लेकिन जि-हनेडइह्‌वनायादहै 
उहपतारैवि कहा रुहां लोट्‌ मे क्चाईदै। 


दसीलिए उनका अभिवादन एक इशारा है । 
नौर इशारा करते वक्त 

वे मुस्करातेनदीर्है 

बिल्कुल मम्भीर होतेह) 


„ 


